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श्रीमश्महार'जाघिराजञ परमोदार चरित स्वगी य भिनगा 
नगराधीश्वर क्षत्रिय कुछ कपल दिवाकर राजन्यवयं कढपट्टमो 
द्य प्रतापसिंह राजमहिष्या सद्ध निष्ठयौदायं दान दाक्षिएया- 


. दि सादुशुण्य विशिष्टया भक्तिमत्या श्रीमती मुरारिकुमारि देव्यै 


को दण्डा सेवांश्रमः घ(राणस्यांप्रति्ठोपितः तदङ्ग भ्रमय व 


|. राजवयर्थस्य खाहलांपइसित छुमारस्य विद्या विनयाद्यगण्यणुण 


| 


समलकतस्य ्रीमन्महद्र विक्रम निइस्प थमं पत्न्याशेष गुण 


५ :#निकराळंङतायाः श्रीमत्याः छपणाकुमारी देव्या: द्ववयब्ययेन तदा- 


श्रमस्थेताऽगरामणड ड़ान्तगतवाईि प्रान्तीय चस्दराछो ३ पत्तनघा- 


स्तव्य श्वीकोङ्कर उम्ाळारसादात्मज श्ीभोङानाथ शमंसबाढथ 
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' नन्दाश्रम स्वामिना य.मेघये ण॒ समुक्त जनेपरृतये भ्रंमताकाशी 
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हिन्ड बिश्व विद्याळयोय प्राच्य विद्यालयीय घमशास्र प्रधाना 
भ्या .कानाम्‌ राधाप्रेलाद शास्त्रिणां साहय्येन च कैवल्योपनिषद्‌ 
भ्र मच्छुशारानन्द स्वामि घिरदित दीपिका टीकायाः भाषाजुवाद्‌ 
कस्वावाराणस्या सूये प्रेस यन्त्राल्ये सुद्वयित्वा प्रकाशितः 

प्चन्न काचित्र टे प्रमवेत्ताह एरणुण परमाणन, पवती कृत्य 
नित्यं निज हृदिविकसन्तः सस्ति सन्तः कियत्त; इतिस्यायेन 
सुरिसमचः.चान्तष्थ इति । 


हु० आनन्दाश्रम स्त्रामिनः 











शरच्चन्द्र शुज्लाजु नास्यार विन्दाम्‌ ॥ 
व्युलच्छेतहंसस्थितां शारदाज्ञास ॥ 
_ रणत्सच्छुतिबल्लकी पुस्तकाढ्याम्‌ ॥ 
` . ससीडेकवणन्नूपुराङ्घ्रयब्ज युग्मांस्‌ ॥१॥ | 
. वहहानरक्तोल्नसच्छुरड शृङ्गम्‌ ॥ ८2 
हदो! जाड्य हन्तेष्ण्रऱमेकदन्तस ॥ | 
ल्षिखन्मन्निवन्धेबिपव्दह भङ्गम्‌ ॥ | 
शिवाङ्कस्थमीडेसुदाभाल् चन्द्रम्‌ ॥३॥ | 

| 

| 





सुरेन्द्र भाला हितरत्नरशिमच्छटा 
परोहोल्ल सितेश्‍्वरांद्वि: | 
स्क्व्रे भवक्त्राम्वनिसेव्यसानः 
पांयान्सुदा कृष्ण कुमारि राज्ञी' | 
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३० ततसदुन्नह्मणा नमः । 


अथ कैवल्योपनिषत 


शंकरानन्द टोका भाषानुवाद सहितः | 


“र 


ळी वळि 
३» पूर्णमदः प्रणेम्रिदं पूर्णात्पूण मदुच्यते । 
पर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावश्ष्यते ॥ १ ॥ 
३» शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
केवल्याख्योपनिषद केवल्यार्थववोधिनीम्‌ | 








। व्याख्यास्ये केवलस्तेन कृवल्यात्माप्रसीदतु॥१॥ 


~ 


a 


अथाश्वलायनो भगवन्तं परमेछिनं परि- 
समेत्योवाच अधीहि भगवन्त्रह्मविद्यां वरिष्ठां 
सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढां ययाचिरात्सवे 


“दर पापं (व्यपोह्य परात्परं पुरुषपुपेति विद्वान्‌ ।। | 
. भगवती श्रतिः मातेव सुखप्रतिपत्यर्थ कञ्चना- 


शवल्लायनसुररीं कृत्य निधितीङ्गत्य आख्यायिका ` 
मवतांर्यति ब्रह्मविद्योयामास्तिवयं जनयितुः ॥' 


॥ 
टं Ns ३ 
a 


म 
( २) | 
अथ सोधनचतुष्टयसंपत्यनंतरं | आश्वलाथनो | 
ऋण्वेदाचार्यों भगवन्तं पूज्जावन्तं परमेषिनं | 
सर्वोत्कृष्टस्थाननिबासिन॑ परिसमेत्वशा्त्रीयेण | 
विधिनासमोपमांगल्य उवाचउक्तवान्‌ आधीइ-| 
मदनुयहाथ स्मरभगवन्‌ ॥ हेसमग्रषसंज्ञान | 
वेराग्येश्वयंयशः श्रीमान्‌ बह्मदियां बरह्मणो | 
देशकालवम्तुपरिच्छेदशुन्यस्य विद्याबुद्धिस्त- | 
स्साचात्कारणं 'तांवरिष्ठां अतिशुयेनशरष्ठां सदा- ( 
नित्यंसह्भिदेहादिष्वास्मबुद्धिशुन्येः सेव्यमानां 
हृदयेधोयमाणां निगूढांसवसूतेष्वांत्मनो विद्य | 
मानसेन विद्यमानामप्यविद्ययोनितरां संदृतां 
' ययाब्रह्मविद्यया अचिरात्‌ अदीर्घेणकालेनस्वपापं 
. _ निखिलदुःखकारणमज्ञानं ससंस्कारं वयपोत्ह्य | 
` विविध परित्यञ्यविनाश्येत्यथः || निखिल्लज्ञग- 
त्कारणात्‌ हिरणयगभात्परं उत्कृष्टं अज्ञानाश्च 
„यविषयत्वाभ्यां पुरुषंपरिपृणम्‌ उपेतिप्राप्नोति 
। बिद्वानञअइमेवसोस्मीतिसाचास्कारवांन ॥१॥ 








080): 


| 
| 
। क्ैतढ्य ब्रह्मरूप जो अथं उलका प्रकाश करने वाली जो 
र | कैवल्य नाम उपनिषद्‌ उसकी व्याख्या करूँगा जिससे केवळ 
| कैवल्य स्वरूप आत्मा प्रसन्न दोष ॥ १॥ 
| : भगवती श्रतिः माता के समान सुखपूर्वेक ज्ञान के लिये 
| किलो आश्वलायन ऋषि को निमित्त मान कर आख्यायिका का 
| झवत एण कर रहो है ॥ जिलले ब्रह्म विद्या में आसित कृता पेदा 
| होती है ॥ अथ चार साधनों की प्राप्ति के पश्चात्‌ आश्वालायन 
, | जो ऋग्वेद के आचायं पूज्ञावाले उत्तम स्थान में वेडे हुए जो 
| :ब्रह्मा उनके समीप शास्त्र विधि से जाकर बोले ॥ मेरे ऊपर 
(॥अजुत्रद करके ब्रह्म विद्या को कहे दे भगवन्‌ समग्र धर्म ज्ञान 
| | 'चै राज्य ऐश्व्य यशश्री इन सब शुणों से बिशिष्ट आप देशकाल 
| | वस्तु परिच्छेर से शुन्य जो ब्रह्म उसको विद्य! को स्मरण करे 
' | 'जो ब्रह्म विद्या वरिष्ठ थ छ दै देदादियों में आत्म बुद्धि से रदित 
| चिद्वानों से सेवन की जाती दै अर्थात्‌ हृदय में धारण की 
| जाती है सब जीवों में आत्मा के होने से सब जगह में विद्या. 
॥ (चतेमान भी है तौ भी अविद्या से निरन्तर ढकी हुई दै जिस 
| ह्म चिद्या से अचिरात्‌ बहुत जल्दी सत्र पापों को ओर उसके 
कारण अज्ञानं तथा संस्कार से परित्याग करके सब जगत्‌ के 
कारण अव्याकृत प्रकृति से परे परिपूर्ण पुरुष को घह प्राप्त 
होता हे जो विद्वान वह ब्रह्म मे हूँ इस .प्रकार का साक्षात्कार 
वाला है ॥ १॥ | 
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| 
(७) | 
तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धाभक्ति 
ध्यानयेगादवेहि | न कसणा न प्रजयाधनेन, 
त्यागेनेके अछतत्वमांनशुः ॥२॥ | 
एवं पष्टस्तस्मे स्वशिष्याय बह्मविद्या्थिने 
स गुरुः सर्वज्ञः । ह॒ किल उवाचॉक्तवान्‌ ॥ 
पितामहश्च जगत्‌ पितृणां दक्षादीनां पिता 
पितामहः कमलासनः .चकारोप्यथः स पितामह! 
ऽप्युचाच न तूपेचां कृतवानिस्यथः ब्रह्मविद्याया! 
साचाद्क्तुमशक््यत्वात्तदर्थंस्य ब्रह्मणा वाङ 
मनसातीतत्वादतः सोपायान्तरमाह श्र द्धामक्ति 
दर्घानयागात्‌ । श्रद्धाआस्तिक्यबुद्धिः । भक्ति 
भजनं तदेकतात्पयबुद्धिः ध्याने विजाती 
प्रत्ययशून्य सजात!यप्रत्ययप्रवाहः एतेषां योग: 
सम्बन्धः तस्कारणामितियांवत्‌ तस्मांदवेहि 
नीहि इंदानी पा 
ब्रह्मडिद्यायांकारणं तद॒त्सन्यासेउपीत्याह 
कर्मणा श्रोतेनस्मार्तेन वा न प्रजया पुत्रोदिन 


f 


न, 

` बनेनदेवेन मालुणेणवांवित्तेत नेतिपूर्वमनुषज्यते 

। अखतत्वसिति वद्धयसाणांनुषंगः कर्म प्रजाघन 
पदेष्वलुगन्तव्यः त्यागेन निखिलश्रोतस्मातेकर्म 

। परित्यागेन परमहंसाअसरूपेश एकेमहात्मान 

| संघदाय विदः ॥ असतत्वसविद्यादिसरणधस- 

 शहित्यप्‌ आनशुः प्रा्ताः | २ ॥ 


ऐसा पूछने पर ब्रह्मविद्या के अर्थी तिल आश्वलायन 
। असिद्ध अपने शिष्य से यद सर्वश्च शुरु जगत के रचने वाले 
y दत्त आदिको के पिता पितामह ब्रह्मा ने कहा, कदने मे उपेक्ता 
नहीं की ब्रह्मविद्या साच्तात्‌ कहने को शक्य नदीं है ॥ उसका 
¦ अर्थ ब्रह्म भो बाणी और मन से अतीत है अर्थात्‌ घाणी और 
| मनका विषय नहीं दै॥ इख कारण सिक्न उपाय बताते हें 
| श्रद्धा भक्ति तथा ध्यान के योग से ब्रह्मा प्राप्त दोता है आस्तिक्य 
बुद्धि को द्धा कहते हैं भजन का नाम भक्ति है उस ब्रह्म में 
(5. पक तात्प्यंता वुद्धि ध्यान है विजातीय ज्ञान से रदित सला- 
| तीय ध्यानको धारा ध्यान है यद्द फलित हुआ उनका योग अपने 
| भै सम्बन्ध करकइन्दी साधनों से हे शिष्य तुम त्रह्म को जानो ॥ 


इख समय जिस प्रकार अद्धा भक्ति तथा ध्यान योग अह 
विद्या' में कारण है तैसेही सन्यास भी है यहद कह रडे है। 


( ६ ) 
श्रौतस्मातं कमै.खे पुत्रादि प्रजां'से देव प्राप्त और मनुष्य प्रात 
धन से असत रूप मोक्ष को नहीं प्राप्त करते है ॥ केवल 
श्रौतस्मार्त फर्म का परित्याग जो पारमहंस्याश्चम रूप है उससे 
ही अम्ृतत्व । अविद्या आदि मरणं भाव से राहित्य को प्राप्त | 
करते हैं । इस बात को संप्रदाय जानने वाले कोई एक: महात्मा. | 
कहते है ॥२॥ 


| | 
पवं कृते सन्यासे-- : | 


परेण नाक निहितंगुहांथां विश्राज्जते यद्य | 
तयोविशंन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था सन्या- ¦ 
सयोगाद्यतयः शुद्धसत्वांते्रह्मलाकेषु परान्त- | 


| 
काले पराघतात्परिसुच्यन्तिसवे || ३॥ ` | 
| | 


परेण परस्मांत नाक क॑ सुखे तद्वि 
रोधिदुभ्खमकं नाकं विद्यते यस्मिन्सनाकस्तं 
स्वगस्यापरीत्यथः । अथवा परेण परं नाक 
मांनन्दांत्मांनं निहितं प्रक्षिप्त स्वयमेवस्थितम. 
शुहयां बुद्धोविश्राजते विशेषेण स्वयंप्रकाशत्वेत 
प्रदीप्यते यत्प्रसिद्ं विश्वव्यापिस्वरूपस यतयः 


| 
| 
| (७) 
| कृतसन्यासोः. प्र यर्नवन्तेः ब्रह्म साचात्कारल- 
| स्पन्ना विशन्ति प्रविशुन्ति इदं वयंस्सं इति 
| सांच्ात्कारेण तदेवक्वन्तीत्पर्थः यतोनांविशेष- 
णान्याह || वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः वेदा- 
| न्तांप्रसिद्धास्तेभ्यो जातंरिज्ञानं विशिष्टं अह 
| ब्रह्मास्मीतिविज्ञानं तस्मिन्नेवसुनिश्चिताथः प्रया- 
। जनं येषांते अथवा सुनिश्चितोऽयमित्थमेवेति 
सम्यगवधारितो न्रह्मल्षणोथः प्रसिद्धोयेस्ते 
| वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्यासयोगात्‌ 
| लमयक वान्तविष्ठादिवत्‌ लेकद्दयभे।गस्य 
| न्यासस्त्यागः संन्यासस्तस्ययागोहं संन्यास्य- 
| स्मींतिवे(धस्तस्माद्यतयः । व्याख्यातम्‌ ॥ 
$पुनरादानं विशेषणत्वख्यापनाथ शुद्धसत्वा शुद्ध 
गादिकषायरहितम्‌ सतमन्तः करणंयेषा ते ` 
शुद्धलत्वाः एवं अूताअपिकुतर्चिख तिबन्धाठ: - 
स्सिन्‌शरीर अनुत्पन्नसाच्षास्काराश्चेत्‌ तदा 
उक्ताः यतयः मरह्मलॉफेषु्रहण कायस्येक 


(ब) 
एवलाकोऽनेकभूमिकाप्रालादवदधः उप्यादि 
विभागेनावस्थिता बह्ृबचनेनामिधीयन्ते तेषु 
ब्रह्मलेके पु परान्तकाले परस्यत्रह्मणः झन्तकाले। |' 
विनाशुखाले। द्वितीयपरार्द्धावसान परान्त छाल- 
स्तस्मिन्‌परासतात्‌ उत्कृष्टादमरणधमिणो व्या- || 
कुतात्परिमुच्यन्ति परिसुच्यन्ते सबतेमुक्ता 
भवन्ति सरवेनिखिल्वांः ॥ ३ ॥ | 

इस प्रकार सन्यास करने पर बह सुख झर 
विरोधी दुःख पक नहीं हे जिसमें ऐसे नाक के ऊपर अथवा 
सुख स्वरूप आनन्दात्मा ब्रह्म हृदय रूप शुद्द मे निहित स्थापित |. 
होता हुआ स्वयं प्रकाश रूप प्रकाशित होता हे उस प्रसिद्ध |२ 
विश्वव्यापी रूप ब्रह्म को नियमन शीळ प्रयत्न वाले जिन्होंने] 


ब्रह्म साक्षात्कार किया है प्रवेश करते हैं। यह ब्रह्म हम है ऐसा 
साक्षात्कार करने से ब्रह्म ही होते हैं॥ 
हे 


मंच में यतयः इस पद के विशेषणों को कहते है चेद 
से उत्पन्न जा विज्ञान अर्थात्‌ में ब्रह्म हूँ इस प्रकार विशिष्ट | 
ज्ञान उस विज्ञान में हो निश्चय किया गया हे अर्थ प्रयोजन ₹ 
| ज्ञिनकका पेले यति हैं । अथवा यह ऐसा हो दे इस प्रकार | 
निश्चय किया गया हे । प्रसिद्ध ब्रह्मरूप अर्थ जिन्हों से वे यति 








( & )) 

वेदान्त विज्ञान सुनिश्चिताथ एस पद्‌ से विशेषण किये गये हैं । 
| सन्याल योगात्‌ .। वान्त और विष्टा के समान दोनों लोक के 

भोग का न्यास त्यांग सन्यास है । उसका योग में सन्यासी हुँ 
। इख प्रकार का जो बोध वही योग है । [तिस योग हेतु से शुद्ध 
सत्वा ॥ शुद्ध रागाद्किषाय रहित सत्व अन्त: करण हैं जिनके 
किसी प्रतिबन्ध से इस शरीर में बरह्म साक्षात्कार नहीं उत्पन्न 
| हुआ तो उक्त यति संव ब्रह्मे हिरण्यगर्भ के लोक में जिस लोक 
में अनेक प्रालाद के सदश नीचे ऊपर भाग में से उत्तमोत्तत्र 
स्थांन बतमांन रहते है वे सब परब्रह्म हिरण्य गर्भ के विनाश- 
काल में डितोय परादुर्ध के अन्त “मै 'अपरासत, उत्कृष्ट, सण्‌ ` 
धम से रद्वित.सब्रके सब मुक्त हो जाते है ॥ ३॥ 


| | 
| इदानी' बह्मज्ञाना वाप्त्यर्थसुपाससा कलु 
रुपवेशुनाथ देश विशेषादिक माह । 

| 

| 


विविक्त देशे च  सुखांसनस्थः शुचिः 
लमगीव शिरः शरीरः । अत्यांशमस्थः सकः 
लेद्रियाणि निरुष्य भक्त्या स्वणुरु प्रणस्य ॥ | 
हरपुणडरीकंविरजं विशुद्ध विचिन्त्य मध्ये विशद , 
ह ॥४॥ र t 


१ 
# 
शं 





सनस्थः । शुचिः वहिरेन्तः शौचवान्‌ ॥ समः 
अव शिरः शरीरः समानिग्रोवाच शिरश्च शरीरं 
च यस्य स समग्रीतशिरश्शरीर ऋजुकायः 
'पढुभाकाद्यासनस्थ इत्यर्थः । अत्या श्रमस्थ; 


(8 000 ची | 
- ` विरक्ति देशे चेकान्त देशे चशब्दाद्‌ 
ज्याकुल्न कालेपि सुखासनस्थः । सुखमलुद्र गकरं 
'दर्भाद्यासन सुखासनं तस्मि स्तिऽतीति सुखा 


| 


अत्यधिकः व्रह्वाचारिग्रहस्थ वानप्रस्थ कुटीचव 
वहुदकहे सेभ्यः आशसः परमहंसस्य लकर 
तस्मिस्ति्ठ तोत्याशमस्थः सकलेन्द्रियोणि नि 
खिलानि समनस्कानि ज्ञान कमे द्रियाणि नि 
घ्य स्वस्व प्रचारेभ्योऽवरुष्य भकत्यादेववदे वाः 
वधिस्याङ्को स्वगुरु स्वस्यगुरु तत्वमसीत्यथ । 


| 


वंवाधक प्रश॒म्य प्रकष णनला 
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अनन्तरे | | | 
हृत्पुडरी कमिति--हृत्युएडशीकं हृस्व ` 


\3 पल 

१4५४ (१) 
मलं पञ्चङिद्रादि विशेषणं ॥ विरजं विरजस्कं 
` अपगत रांगद्वेशादिकं विचिन्त्य विशेषेणध्यात्वा 
मध्ये हृत्पुरडरीकस्पान्तः विशदं निमलं शुद्ध - 
स्फटिकसंकाशमित्यथः  विशे।कं . विगतशोकं 
_विगतशोक जदुःखंविशेक ॥ आनन्दपूण हृदय 
स्मितान नंचेत्यथः ॥ ४ ॥ 


इस समय ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति [के लिये उपासना करने के 
देश विदेश को कहते हें । 
' पान्त देश मै सुखासन पर बैठा हुआ ॥ यहाँ पान्त देश 
से अव्याकुळ काळ का भी ग्रहण करना चाहिये उद्धेगन करने 
वाला जो सुजासन उस पर स्थित हुआ जो पुरुष शुचि: बाहर 
भीतर पबित्र सरळ साधा शरीर समान गदेन और शिर हे 
जिसका एला ब्रह्मचारी . गृहस्थ वानप्रस्थ कुरीचक चहू 
हंस इन आश्रमों से परमहंस लक्षण रूप आश्रम अत्याश्रम सबं . 
छ आग्रम है उसमें स्थित रहने वाळा अप्याश्रम कहा जाता 











अपने विषयों म.जो प्रचार उससे रोक. कर भक्ति के सांथ देव 

समान व देव से अधिक तत्वमसि इस. महा वाक्य के अर्थं 
न बोध कराने वाले अपने गुरु को जान कर और प्रणाम करके 
सुखासन पर वैठे तिसके बाद ॥ हत्पुण्डरोफ, हृरय कमळ जो 


पा 
पांच छिद्र से युक्त है ॥ विरजं शागद्व शादि रहित दै विशुद्ध | 
नए हो. गया हे समस्त दुःख आदि दोष जिसमें ऐसे हृदय के | ' 
मध्य में विषद निमेळ शुद्ध स्फटिक के समान विशोक दुःख , 
रहित आनन्द से भएं हुआ हृदय जिसका कुछ विदित सुख 
इस प्रकार सगुण रूप ब्रह्म का ध्यान करे॥ ४॥ 


| 

झविन्त्य मब्यक्तम नन्तरूपं शिवं प्रशान्त | 
मस्तं ब्रह्मयोनि |] | 
वस्तुतस्तु अचिन्स्यस्‌ वाङमनसातीत 
त्वेहेतुः । अव्यक्तम्‌ शुब्दाघ शेष शून्य त्वाद 
स्पष्टम्‌ व्यक्तम्‌ असर्वं परिच्छेदंच वारयति| 
अनन्तरूपं नविद्यतेऽन्तइयत्ता रूपाणां यस्य. 
सोऽनन्तरूपं देशकालवस्तु परिच्छेद शून्यम्‌, ` 
वाऽनन्त रूपं शिवं मंगलरूपं प्रशान्तं अविद्या- | 
दोषर'हतम्‌ अमृत कालत्रया संस्पष्ट असत 
वड़ा! निरतिशयानन्द रूपत्वेन ब्रह्म बृहत्सव 
सवस्माद प्यधिकम योनि जगञ्जन्मादिकारः | 


णम ॥ ५ ॥ 
. ब्रह्म परमांत्मा-वेद्‌ का. योनि कारण है अचिन्त्यं हाणी और 








( १३ ) 
मनका विषय ग होने से शान के प्रवाह का अविषय दै ॥ 
_ अव्यक्तम्‌ शब्दादि संपूर्ण विषय विशेष से शून्य होने के कारण 
, स्पष्ट नही" हाता परन्तु मान रहित है इयक्त नहीं हे जिसके रूपों 
का देश काळ वस्तु परिच्छेद से रहित दे ॥ शिवं मंगल रुप है ॥ 
प्रशान्त अविद्या दोष से रहिंत.हे अनन्त तीनों काळ में जिसको 
रुपश नहीं है । ब्रह्म बडा सबसे अधिक हे योनि जगत के 
जन्म पालन और नाश का कारणं दे ॥ ५॥ 
तथा दिभध्यान्त विहीन मेक विभँचिदा- 
नन्द सरूपसदुमुत || ९ ॥ | 
तथा दीति--तथां यर्थोद्शेषण जातं 
तद्वत्खरूपमपि आदि मध्यान्त विहेनं उत्प. 
त्ति परिच्छेद विनाश वजि त॑ तत्रहेतुः ॥ एक 
द्वितीय वस्तु रहितं विभुसमथ ठ्यापिनंवा 
चिदानन्द स्वय' प्रकाशमानं निरतिशयानन्द 
अरूपं चिदानन्द व्यतिरिक्त रुप रहित ॥ 
तता 5दुभुत माश्चय करं ॥.६ ॥ 
_ लैसेद्दी आदिमध्य और अन्त से बिहीन है । उन्पत्ति 


परिच्छेद विनाश से वर्जित है ॥ एक अद्वितीम हे वस्तु मात्र 
से रहित है ॥ विसु' समये और व्यापी हे चिदानहून स्वयं 


। 


( १४ ) 
प्रकाशमान निरंतिशयानन्द रूप है ॥ अरू पचिदानन्द्‌ के! 


९ | 


सिंबाय दूसरा रूप.नद्दी है तिस कारण से अजू त आश्चाय| 
रूप है ऐसे परमात्मा को ध्यान करके सुनि छोग अज्ञान से 
परे ब्रह्म को प्राप्त होते है ॥ इस प्रकार सातवे' मन्त्र के साथ | 
सम्बन्ध जानना ॥६॥ .. . | 


उमासहाय' परमेश्वरं ` प्रु त्रिलोचनं 
नीलकण्ठं प्रशान्तं घ्यात्वा . सुनिगच्छति भूत- 
योनि समस्त साक्षि तमसः परस्तात्‌ ॥ ७ ॥ 

समस्त साचि सवसाचिणम्‌ इकारान्तः! 
शाचि शब्इश्छांदसः उमा सहोयं उमा ब्रह्म 
विद्या भवानी वा सहायः अद्ध नारीशचरत्वेन 
वामाङ्ग स्थितानुरूप युवतिरूपत्वेन वा ग्रस्य स 
उमांसहायः तं परमेश्वर उत्कृष्ट ब्रह्मादि निय | 
न्तारं प्रभु समर्थ त्रिलोचनं त्रीणि सोम सुर्या 
ग्न्यांत्मकानि लोचनानि यस्य स त्रि्लोचनस्तं 
नीलकण्ठं कुष्णकण्ठं प्रशान्तं प्रसन्न वदने- 
न्द्रियः ध्यात्वेति ॥ ध्यात्वा प्रत्यय प्रवाहेण 
साचात्क्ृत्य॥ सुनिमेनमशीलः प्राप्नोति गच्छति 





3 
(2 वि ( १५. ) 


| भूत योनिमाकाशादि महाभूत कारणं तहि. 
| कि कारणत्वापाधिकसित्या शुंक्यऽऽह समस्त 
| सांकि सव सांचिण सव बुद्धि प्रचार हषटार 
' साचित्रमपि न. केवलस्यस्य आह तमसः 
। आवरण विक्षेप शक्ति रूपाया अविद्यायाः ` 
। परस्तात्‌ परतोऽविद्यो सम्वन्ध शून्य इत्यर्थ॥७॥ 


| 


। समस्त साक्ति यहाँ पर साक्षि शब्द हृस्व इकारान्त छाँद्स 
| जानना ॥ वद्द ईश्वर सबका साक्षी है ॥. उमा ब्रह्म विद्या सहा- 
| यक कामादि चोर से रच्तक है जिसके अघेनारी शरीर होने के 
| कारण, अनुपम युवती भवानी वाम अ'ग में है जिसके परमेश्वर 
। उत्कृष्ट ब्रह्मा आदि देवों का नियम न करने वाला प्रभु समथ 
है त्रिलोचनं सोम सूयं अग्नि तीन नेत्र है जिसके ॥ नीळकणठं 
श्यामकण्ठ है जिसका प्रशान्तं प्रसन्न मुख ओर इन्द्रिय हैं 
| जिसकी ॥ पेसे ब्रह्म को साक्षात्‌ करके विचारशील सुनि आका- 
>शादि भूतों का कारण त्वोपाधिक नों दै समस्त साक्षि सम्पूर्ण 
वुद्धिघ की गति का इष्टा है। केवळ साच्षित्व दी नहीं है कितु 
आवरण और विक्षेप शक्ति चाळी जो अविद्या उससे परे अर्थात्‌. 
| अविद्या सम्बन्ध से शल्य है॥ ७॥ 


. सघ्ह्मा स शिवः सेन्द्रः सोचरः परमः 





(: १६-)' 


स्व्राटू स एवं विष्णुः स प्राणः स कालाग्निः | 
स्‌ चन्द्रमा ॥ ८ ॥ | 
= सेन्द्रः त इन्द्र: छांदलः संधि: ॥ उमा । 
सहायो पासनान्तः प्राप्तेत्यविद्यार्यां बिद्या- ' 
दशायां सर्वोत्मेत्याह . स. उक्तः ब्रह्मा प्रथम 

शरीरी काय कारण भूतः स उक्तः शिवः उमा : 
सहायः सेन्द्रः स उक्तः इन्द्रः त्रिलाक्ीपतिः स | 

उक्तः अचरः विनाश -रहितः परम उत्कृष्ट: |, 
स्वराट्‌ अन्यानपेच त्वेन स्रयमेव राजत इति | 
स्वराट स एवोक्त एव विष्णुः व्यापन शीलः 
शंख चक्र गदाधरः ल उक्तः घ्राणः प्राणादि |: 
पञ्च वृत्ति रूपः स उक्तः कालाग्निः काळरूप | - 
वैश्वानरः स उक्त न्द्रमा शशाङ्कः ॥ ८ | न 
` उपासना फे द्वारा अविद्या से रहित विद्या ऐ प्राप्त होने पर | 
स॒ववोत्मा अह प्राप्ति के योग्य हँ ॥ यही बात इस मन्त्र में कहा 
जाता है ॥ प्रथम शरीरी कायं कारण रूप ब्रह्म जो कहे गये हैं ॥ | 


बदी शिव रूप जो उमा के पति हैं ॥ बही इन्द्राणी के पति |. 
इन्द्र हैं। वदी निळोकी पति कहे जाते हैं बदी स्वराद्‌ अल्यकी : 








( १७ ) 
अपेच्ता न करके अपने स्वरुप से जो शोभित होते हैं विष्णु 
व्यापन शीळ हें शंख चक्र गदा पद्म को धारण किये हुए हैं प्राण 
अयान खचात उदान व्यान ये पांच वृत्ति वाला प्राण भी उसी 
का रूप ईं काळाग्वि कॉल रूपी: अरित भी वडी हैं चन्द्रमा भी 
बही परमात्मा हे । इस प्रकार सवै रूप परमात्मा है ॥ ८॥ 
सएव स्व यहुमूतं यच्चमाोउय' सनातन 
जञात्वा तं रुत्यु मत्येतिनान्य: पन्था विपुक्तये ॥६|| 
सएवेति ॥ सएव उक्तएव सर्वं निखिल 
'यत्यसिर्ध सूतमतोतं यच्च यदपि भावय भावि 
चकाराद्रत भानमाप सनोतन !चरन्तने ज्ञास्वाऽह 
्रह्मास्मो।ति साचास्कृत्यत सुक्त मानन्दात्ानं | 
सत्यसवियां ससंस्कारांमत्येति अतीत्य गच्छति ॥ 
नान्य उक्ताठूब्रह्मज्ञानात्‌ व्यतिरिक्तः पन्थामागः 
विसुक्तये बिसुक्त्यर्थ नास्तीतिशेषः ॥ यहां 
त्रणाणां विश्वतेजस प्राज्ञानां विराडिढधणय 
गभे श्वशणां वास्वय' प्रकाशलेन लोचन प्रकाश 
स्वरूपं त्रिल्लोचनं नीलकण्ठं नोलं तमोऽज्ञानं 
कणठे कणठवंन्चिदेक देशेडघिक व्यातिप सेन 



















- ळे ह ०... 
"स्लेज... 


( १८ ) 


चेतन्यस्यवर्तते यस्य स नीलकण्ठस्तमिति' 
व्याख्यातं तथा विशुदमविद्या रहितं ॥ दिशाक 
दुःख संस्कार रहितं ॥ उमांसहाय ब्रह्म विद्या 
सहाय ॥ प्रशान्तं पुनरुत्थान संस्कार वर्जित 
मिति निगु ण परत्वेन समग्र वाक्यम व गन्त- | 
व्य निगु णस्याप्युपलब्धत्वेन हृदय परदेश 
मध्यस्थत्वमदिरुद्ध तथा च. घ्यात्वा मनन निद | 


ध्यासन कत्वेत्यतदुपपन्नमेंव ॥ ६ ॥ FE 
जो कुछ जगत में प्रसिद्घ है बद सब ब्रह्म है भूत भविष्यत्‌ 
वतमान तीनों काल ब्रह्म ही का रूप है उस सनातन ब्रह्मो] 
मे ब्रह्म हूँ इस प्रकार जान कर संस्कार के सहित अविद्या रूप' 
सृत्यु को तर कर पार चला जाता है उक्त ब्रह्म विज्ञान से भिन्न ६ 
कोई मागे दूसरा! विझुक्ति के लिये नहीं है यहा रूम से नवम 
मंत्र तक कितने पदों का व्याख्यान पुनः कर रहे हैं ॥ शेज 
सप्रज्ञ तथा विराड्‌ हिरण्य गर्भ ईश्वर इनको स्वयं 
रुप होने से त्रिलोचन यह तीनों स्वयं प्रकाश स्घरूपं र 
हे यह अथे हुआ ॥ .नीछ पद से अज्ञान का ग्रहण है वह र्‌ 
ज्ञान के पक देश में कण्ठ में जैसा घेसा व्याप्तद्ों करके है जिसके 






न) रै ना 


UL (हे) 


[के संस्कार से रदित दै इस प्रकार निग्ु ण अह्मपरक इन पदों 
५ को व्याख्या करते है ॥ ध्यात्वा उसको मनन निद ध्यासन करके: 
/इस प्रकार ध्यात्वा जञात्वा पद्‌ की व्याख्या निगु ण ब्रह्म मे' बन 
| लकती हे॥&॥ 


सर्वे भूतस्थ मास्मान सव सूतानि चात्म 
' निसंपरयन्ब्रह्म परसं याति नान्येन हेतुना ॥१०॥ 
| सवं भूतस्थ निलिले घुस्थः वर जङ्गमेषु 
तिष्ठतीति सवे भूतस्थस्तमान्मानं मस्मत्प्रत्य 
ययोग्यं सर्व भृतानि च निखिलानि स्थावर 
जङ्गमानि सरा भूतानि चकार आधा राघेय 
| भाव व्य स्क्रमार्थः ॥ आत्मनि आनन्दात्मन्यह 
प्रत्ययोग्ये संपश्यन्सस्यक शशय विपर्यय 
मन्तरेणावलोकयन्‌ ब्रह्म बृहद श काल वस्तु 
च्छेद शून्यं परम उत्कृष्ट मचुपचरितं सित्यर्थं 
याति प्राप्नोति नयातीति देहली दीपन्यांयेन 
संवध्यते नयाति न प्राप्नोति अन्येन उक्तबोध 
\व्यतिरिक्तेन हेतुना कारणोन || १० ॥ 
ध्यात्वां गच्छतीसस्य व्याख्यानं ज्ञात्वात 





'पण्डितः ॥ १९ || 


( २० ) 


| 

मित्यादि ॥ नान्यः पन्था बिसुक्तये इत्यर | 
व्याख्यानंमिद्सचे भूतस्थ मित्यादि |] यदास्ते 
ज्ञाननो त्पद्यते तदा तदुपादाने उपाय माह | 

सव भूतस्थ ॥ सस्पूणं स्थावर जङ्गम में जो विद्यमान है 
आत्मानं हमारे हान और व्यवद्दार के योग्य ॥ सवं भूतानि ; 
सम्पूरणं स्थावर जङ्गम को जिसने रचा एक वार सबको रचने | 
से आधार घेय का क्रम नहीं है यह अर्थ प्रतीत होता है॥ 
अह प्रत्यय योग्य झानन्दात्मा में संशय बिपयय के बिना॥ 
संपश्यन्‌ ॥ ज्ञान को प्राप्त करता हुआ ब्रह्मा बृहत्‌ देश का. 
बस्तु से जो परिच्छेद उससे शुन्य परम उत्कृष्ट ॥ डाचुपरचरित र 
दै । अर्थात्‌ मुख्य उत्कृ है ऐसा जो "ब्रह्मा उसको प्राप्त होता ह 
ओर कोई हेतु से प्राप्त नहीँ होता ॥ १० ॥ 

ज्यात्वा गच्छाति इसका व्याख्या ज्ञात्वात इत्यादि जानना 





जानना ॥ जब इस प्रकार ज्ञान उत्पन्न न हो तब उसके कद 


नान्यः पन्था विपुक्तये इसका व्याख्या सवे भूतस्थं केर 


-करने में उपाय कहते हैं ॥ छ 


यात्मानसरणि कत्वां प्रणर्दा जु 
रण ॥ ज्ञान निर्मथनाभ्यांसात्पाशं दहति 






आत्मानमन्तः करणां अरणि' वन्हि जन 


मन्त्र संस्कृतं काष्ठ करवाऽघोविधायाऽधरारणि 
र त्वेन चिन्तये व्यर्थः प्रणवं ॐकार सुत्तराराणः 
उत्तरारण्मिपि चार कुलेल्येतदलु दृत्यथः ॥ 
है ज्ञाननिमंथनाभ्यासात्‌ ज्ञानस्य लेवॉत्मकोडह- 
ने सस्मीस्वेव॑ रूपस्य निमंथनं य्‌ क्ति शिविल्लोडनं 
तस्याश्यास आबृत्तिरूपो ज्ञान. निर्सथन।भ्यॉस 
| स्तरमा दुत्पन्नेनाह ब्रह्मास्सोति साचार श्रां 
४,ग्निना पाशं आत्मनो वन्धतरूपमज्ञानं रज्जु 
व रचित महं समादि मथि दहरिभस्मीङरोति 
| पण्डित; पण्डाहं ब्रह्मांस्मीति बुद्धिस्तासितः- 
। प्रात: पण्डितः ॥ ११ ॥. 
द| ` आत्मानं--अन्तः 
| . कारण को अग्नि पैदा करने वाळा मन्त्र संस्कृत अरणि. 
5 बना कर अर्थात नीचे की अरणि चिन्तन कर ३“करार को 
| ऊपर की अरणि चिन्तन कर ॥ सचे मय, मे हूँ इस प्रकार ज्ञान 
|| रूप मथात्रो के अभ्यास से विद्वान लोग ॥ में ब्रह्म हूँ इस प्रकार 


| साक्षात्कार रूप अग्नि से अपने पाशको {अज्ञानरूपी रस्सी से 
बन्या हुंआ में मेरा इस ग्रन्थिको ददति भस्म करतेदै ॥ पण्डा ।. 







( २२ ) 
अहं व्रह्या(सेम इस बुद्धि का नाम है उसको जो प्राप्त दो या 
पण्डित हे ॥ ११ ॥ ge | 
नन्वस्यांसं गोदासो नस्या हि तोयस्प 
'क्जञतः संसारः पाशुरूप इत्यतआह | 
सएव मायापरि मोहितात्मा शरीर मा, 
स्थोय करोति सर्व स्त्रियाज्ञपानादि विचित्र 
भोगेः सएव जायत्परितृत्ति मेति ॥ १९॥ | | 


j 


सएवोक्तोऽसंगे।दासीन एवनत्वन्यः मा., 
या परिमाहितात्मा मायाअविद्याअवरण विक्षेप 
करी शक्तिः तया परिमाह्वितोऽऽ त्मास्वय' प्रकाश 
आनन्दात्मा स्वस्वरूपोयः समाया परिमाहि- 
'तात्मा शरीर स्थुक्षादि भेद भिन्नं मनुष्यादि 
कलेवर म।स्थायोह्‌ मनुष्य इेत्याद्यमिता मेनी, 
समन्तात्स्वाकृत्य करोति -सर्व निखिल ब्यापार 
जातं कुरुते स्त्रियाल पानादि विचित्र 
भोगः स्त्रियामने।5नुकूला | | युवत पे 'ऽन्नपाने 
मनोऽलुङूले आदि शब्देन वसनाच्डादन नि 
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सनोज्नुकृज्ञानितेः स्त्रियान्नपाना दिभिविचित्र 
, भोगे स्त्रियेतिच्छांदसः सएव माया परिमूढ 
| शवनत्वन्यः जांएज्जांगरण सिन्द्रिये वाध्य वि- 
| घयापलब्धि रूपं कुवेन्परितु्ति सवतो विषय 
सुखजा तृस्तिमेति गच्छति सुख दुखं च प्राप्नो 
तीत्यथः ॥ १२ ॥ 


वा 
| 
| 


ee पा 


| असग उदासीन अद्वितीय आत्मा को पाशरूप संलार किस 


^ तरह से दोगा इस आशको को चित्त में रख कर कहते हें । 
प॒ सपवेति॥.बही असंग उदासीन अद्वितीय आत्मा दूखर! 
नहीँ माया परि मोहितात्मा ॥ माया अविद्या आवरण तथा 
| विक्षेप कप्ने बाळी शक्ति तिंखसे परि मोदित दै आत्मा स्वयं 
| प्रकाश आनन्दात्म स्वरूप जिसके वह स्थूळ शइ कारण इन 
र| तीन भेरों से भिन्न मजुष्पांदि शरीर का आश्रय लेकर में मनुष्य 


म 
५५ हुँ इस अभिमान को सवतः अपने में स्वीकार कर सम्पूर्य 








[ 
| व्यापार को करता हे स्री मन के अजुकुछ युइति अन्न पानादि 
| से आसन आच्छादन जो मनके अनुकू् है उन से वही माया 
पारमूढ जीव दी दूसरा नुदी' जाणत इख्ठ्रियों से वाध्य विषय 
| का ज्ञान करना जो जागरण उसको प्राप्त होता हुआ पेरि तृप्ति 
सच जगद मे विषय सुख से उत्पश्न तृप्ति हे अथात्‌ सुख ठरल 





( २४ ) 
को प्राप्त होता हे संसारिक तृप्ति को दु:ख. से भिश्चित होने से 
दुःख रूप भी कहते हैं ॥ १२॥ | 22 
इदानो' स्वप्तसुषुस्यो। विचेपतद भावकः 
थनेन संसार मेचियो ररथाहष्टान्तमाइ | | | 
. स्वप्नेसजीवः सुखदुःखभोक्ता स्वमाय- 
याकल्पत जीवलोके ॥ सुषुति काले. सकले | 
विलीनेतमोऽभिभूतः सुखरूपप्रति ॥१३॥ | 
|, 


` स्वप्नेइन्द्रिय आमोपरमरूपायाँ स्व पना-; 
वस्थायां सजीवः प्राणानां धारयिता. विविध. 
विषय वासनावासितः शुखदुःबभाक्ताऽहं सुख्यहं ६ 
दुःखी येवंरूप - पत्ययवान्‌ सुख दुःवभोक्ता | || 
तत्रसंसारस्य . हष्ान्तेन बास्तवस्व॑ वारयति ॥, 
मा फ्या स्वस्यतत्तदुदेहाभिमानिनो माया; 
अज्ञानं विपरीतज्ञानं च तथा कल्पितंविश्व- र 
लेके कल्पितेदासनारूपे विश्वस्मिन्‌ रथरथयोग ' 
पन्थादिक निलिल भुवने लेके बने जने ब 
कल्पित विश्वलेके स्वप्ने यथा ह ड 
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सकले निलिले बिलोने विशेष विज्ञाने स्वका- . 
रणञ्यंगते एतावान्‌ सुषु्तो मोचेच समान्यायः || 
।कोदिशेषः ॥ इयांस्तु विशेषः । तमेऽभिसून 
| असानाइतः सुखरूप स्वञकाशस्ान सानन्दात्म 
स्वरूपसेति गच्छति ॥ १३ ॥ 
। अपनो माया अपने अज्ञान से रचा हुआ जोव ळोक में 
जीव सुल दुःख का भोक्ता है । इस प्रकार पदों कां परस्पर 
'सस्बन्ध करना चाहिये ॥ सम्पूर्ण जगत के लीन होने पर तमोऽ 
मिभूतः अज्ञान से आवृत होकर सुख पूवक सोता है संक्तेप से 
इस मन्न को व्याख्या कर दी गई इदानीं यह से आरम्भ कर. 
| विशेष रूप से व्याख्या करते हैं ॥ इस समय स्वप्न और सुषुसि 
। नः मे विक्षेप तथा विक्षेप का अभाव इन दोनों को कहने 
से ॥ अर्थात्‌ संसार और मोक्ष में दृष्टान्त कहते हें ॥ वद 
जायत अवस्था वाला जीव इन्द्रिय समह के व्यापार से निवृत्ति 
रूप स्वप्नावस्थ( में जैले भोक्ता है जीव बुद्धीन्द्रिय का घारण . 
करने वाळा अनेक वासनाओं ले वासित प्रसिद्ध सुख दुःख का 
| Es है॥ में सुखी हे! मे दुःखी हेग इस प्रकार का अनुभव 
व जीव को सुख दुःख का भोक्ता बताता हे संसार दशा में 
जे इशान्त स्वप्न का दिया गया दै वद्द संसार के वास्तविकत्ब 


| ॥ सुषुप्तिकाले आनन्द भोंगावसरे 
| 
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को बारण करता है इसको स्वमाय या कल्पित जीव लोके एस 
पढ्‌ से उपादान करते है उन दो देहो के अभिसानी जीव झैं 
झपनी जो माया अज्ञान व विपरीत ज्ञान उससे कहिपत घासत 
रूप सम्पूणं रथ रथ योग पथ आदिक समस्त छोक अथवा सा 
जन के हाने पर सुख दुःख का भागने वाळा जिस प्रकार स्वप 
में दे चेसे ही जागरण में भी हे ॥ सुषुप्ति कळ में आनन्द भे 
के अवसर पर सब संसार और बिशेष विज्ञान अपने कारण) 
विलीन होने पर ग्रज्ञान से झाबृत्त होकर स्वयं प्रकाश आनर्‌ 
रूप अपने स्वरूप को प्राप्त हाता हे ॥ अपने कारण मे' सा 
संसार का ळय होना इतना अशा सुषुसि और मोक्ष में समा 
है । मोक्ष में ज्ञान से शोर खुषुसि में अज्ञान से आर्क 
होता है इतना विशेष है ॥ १३॥ | | | 
पुनश्च जन्मान्तर कम योगात्सएजजी व 


स्वपिति अबुद्धः पुरत्रये क्रीडति यश्च आ 


~ 


a 


तस्तु जात सकलं विचित्रं आधार माउन्द अखंर 
चे।धं यस्मि त्रयं याति पुरजयच ॥ १४ ॥ 7 
पुनश्चेति ॥ सम 
प्राप्य भूयोपि जन्मान्तर कर्मयोग एर्ाग्भावी 5 
कर्मानु गात्‌ स एवाऽऽनन्दात्मरत्वरूपं | घ्रात ॒ 






| 
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` स्वापिति र्घप्नावस्थानं गच्छति सुषुस्यवस्थानात्‌ 
५ अथवो प्रबुद्ध: प्रबोधे जागरण धातो भरती 
| तिशेषः ।| इदानी जीव ब्रह्मणेरेक्यमाह पुर- 
प खयेस्थृच सूचमाऽज्ञानाख्ये शरीरत्रये क्रोइजि 
विहरति यश्च जीवः ॥ चह्लारएवकारा्थ 
| शलिद्धः परमात्मेव प्राणघारकः ततस्तु तस्मा 
१ देव जोवासिन्ने। जत्वन्यः || तस्माज जात सुत्प- 
(न्नः सकलं निलिलं विविधं विचित्र कमनाम 
| रूप विश्वं आधार रउजुरिव सर्प घारावली वदे 
| सूत्रितत्वादेः सकलस्य विश्वत्य आधारभूतं 
| आनन्दं निरतिशयानन्द स्वरूपं अखण्ड वे।घ- 
आनन्दरूपल्रेति ॥ स्वयं प्रकाश कश्वक्षार् 
स्मिन्नल ड बोधेतय' विनाशुंयाति गच्छत | 
| पुरत्रयं च ढवाख्यातं च शुब्दादन्यदपि ॥१४॥ 





जब जीव जाग कर स्त्रपन से उठता है तो विश्व ते जस 

प्राज्ञ इनसे, मानी हुई तीन अअस्था रूप तोन पुरं मे जीव से 
सम्पूर्णं नाना प्रकार का संघार होता हे । इन तीन पुरो में 
जीच कीड़ा करता है | अडंएड बोध आानर्द्रूप अंक आघार है 


(२७) | 
जितमें ये तीनों पुर बिळीन होते हैं जन्मान्तर कम्मे के सस्बन्ध 
से बदद' जीव जो जागृत में सुख दुःख का भोक्ता हे स सुघुप्ति| 
में आनन्द स्वरूप को प्राप्त होता द्वे दूसरा नद्दी' सुघुछि अवस्था 
से कभी स्वप्नावस्था में कमी जागरण अवस्था में आता है । 
यश्च यहाँ चकार एचके अर्थ में दै जो जीव प्रसिढ्घ परमा 
रुप ही हे जीव से अभिन्न परमात्मा से ही संसार उत्पन्न हुआ 
दूसरे से नदी' जिस प्रकार रस्सी सर्प पानी को धारा चली 
बद्‌ का सूत्रितादि सकळ संसार का आधार है । 
उसी प्रकार ब्रह्म सबका आधार हे । निरतिशयआनन्द स्वरूप 
अखण्ड बोध पक स्वयं प्रकाश स्वभाव ह ॥ जिसमें तीनों पुर 


लय को प्रांत होते हैं ॥ च शब्द से अन्य सप्रस्त संसार भी 
को प्रांत होता है ॥ १४॥ | 


एतस्माज्जायते प्राणोमनः सर्वेद्रियाणि 
च ॥ खंवायुर्जोति रापश्च पृथिवी विश्वरुयघाः 
रिणी ॥ १५॥ पतस्माप्पुरत्रया दिष्ठानांडद्ध, 
'टुर्जायते उत्पद्यते ` ह 2 | 

भाणः क्रिया शक्तिः मनो अन्त; करण 
ज्ञान शक्तिः ॥ सर्वेन्द्रियाणि च सर्व, ज्ञाः 
। कस न्द्रियाण्यपि च शुब्दाद ह!दिक मपिर 
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. नतः शब्द युणवत्‌ वायुनेभस्वान्‌ ज्यातिः तेजो 
थातुः आपः नीरोशि एथिवी भूमिः विश्वस्य 
निखिलस्य स्थावर जंगमात्स कस्यप्राण जातस्थ 

' धारिणी विशवधारिशो ॥ १५ || 


प्रा 
हो . इस सुरीय अवस्था वाले ब्रह्म से प्राणा दिसव उत्पन्न द्ोते 

है यदद अथे इस मन्त्र का संक्षिप्त है ॥ अब बिस्तार से आरम्भ 

करते हैं ॥ पतस्मादिति ॥ इस पुरचय का अधिष्ठान तथा बुद्धि 
का खाक्षी ब्रह्म से प्राण क्रिया शक्ति घाळा वायु उत्पन्न हेता 
' है ॥ मन ज्ञान शक्ति चाळा अन्तःकरण सम्पूर्ण कमे द्रिय शाने- 

द्विय और च शब्द से देहादिक भी उत्पन्न दोते हैं आकाश चायु 
तेज जळ स्थावर ज'गम तथा प्राणि ससूहके धारण करने वाली 
पुथिवी ये सब चस्तुये' उत्पन्न हाते हैं ॥ १५.॥ 


- इदानी महावाक्यार्थं माह 

= यत्परं ब्रह्म स्वात्मा विश्वस्यांय तनं 
महत्‌ सुच्मांत्छु दम तरं नित्यं तर्वमेव त्वसेच- 
| तत्‌ ॥ १६ ॥ | 
यत्प्रसिद्धं उत्कृष्टं पर ब्रह्म बृहद श॒ काल 
बस्तु परिच्छेद शून्य सर्वास्मा सधप्राणिस्थितः 


घ 
छि 


लक 


प्रा 
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सर कफ | ५7८: ५८८८ क ` ऽ 
सवा 'नन्यश्च विश्वस्य सर्वस्य काय कारण | 
जातस्या यतन आधार भुतं महत्पोढ सर्वाधार- ` 
सवेनेव सूदमा दणु परिमाणात्‌ सच्मतर मह- 
दप्यतिशये नाणुः नित्यं विनाश शुन्य' तहुच्त' 
परं ब्रह्म त्वमेव तदवगं तेवनत्वन्यत्‌ ॥ ननु | 
तन्मत्तोऽन्यदहं तस्मादन्यः मथि कतृस्वादि 
विशेष पलम्भादित्यत आह ॥ त्वमेवतत्‌ त्यँ- 
कर्ता भोक्ताऽविद्यया वस्तुतः परं र 
त्वन्यः ॥ १६ ॥ न 
.* अव जीव बह्म का अभेद बोघन करते है ॥ आप त्रह्म ही दै 
आपका और ब्रहम का मेद नहीं है अव इस समय महा वाक्य 
,का अथे कहते हैं यत्पर बहा जा प्रसिदुध पर उत्कृष्ट बृहत्‌ देश 
काळ'वस्तु परिच्छेर गय सब पाणियों के हृदय में वर्तमान 
सघ रूप सम्पूण काये कारण समू का आधार मदस्परौढ़ ॥ 
का आना होने से बलिष्ठ सक्म से सूप नित्य विनाश शल्य 
जो पर ब्रह्म वद आप हो हैं चद रहम जातू स्वरूप हैँ अन्य नही 
नउ शंका होती है बरहम सै कतृत्वादि धर्म नद्दी' है और| 
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हुँ इृदानीमेत्रज्ञाने फल माह || जायत्स्वप्न 
- सुषुप्त्थादि प्रपञ्चं यत्प्रकाशते तढुव्रह्याहमिति 
ज्ञात्वासरडवल्दोत्र सुच्यते || १७ ॥ 
आगत्स्वप्नेति ॥ जाग्रत्स्वप्त सुषुप्त्यादि 
प्रपञ्चं ॥ जागस्स्वप्न सुषुयउक्तास्तदादयो 
विश्व विराडादयोस्ते एइ प्रपञ्चा जागत्सवप्न 
सुषुप्त्यादि प्रपऽचस्तं यत्प्रतिद्ध स्वय प्रका-. 
E । प्रकाशयति तहुक्त' स्त्रयः प्रकाश बरह्म 
| सत्य ज्ञानादि खब्वणां अह घह्मावगांन्ता चिदा 
| नन्दास्मा इस्दनेन प्रकारेण ज्ञात्वो साचात्कृत्य 
| सव वन्भेः नि खल वन्धे रहममाय्ये रेव सकारणोः 
| प्रमुच्यते प्रकषे णसुक्तोभवतीति।: १७ '। 
i इस सभय शानक फळ कहते हैं प्रपञ्च यह पद छान्दस नपु- . 
| सक है ॥ अन्यथा प्रप्चो ग्रन्थ बिस्तरः इस जगह प्रपञ्च शब्द 
| पुटिंळग देखा गया है इसलिये यहां भो युल्छिग ही उचित है 
| परन्तु छान्दस ददाने से नपु' लक दा गया॥ ब्रह्म ओर जीव के 


अभेद ज्ञान में इल समय फळ कहते है ॥ जाग्रत स्वप्न सुषुसि 
ये तीन अवस्थोये' ॥ बिश्व तैजस प्राश् ॥ विराड हिरराय गसे ` 





(३२) 


इश्वर यहद सब प्रपञ्च प्रसिद्ध ज्ञा प्रकाशित हो रहा है वह सव 
सत्य जानादि रूप ब्रह्म ही दै ओर बह्म में हूं इस घकार में 
मेरा इत्यादि कारण सहित बन्धनो से अत्यन्त छूर जाता है ॥१५. 


इदानी' सव प्रपञ्चादुनेलच्षणय माह || 
त्रिषुषोमसुवद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यहुभवेत 
तेभ्यो विलक्षणः सांची चिन्मांत्रांउहंसदा- | 
शिवः ॥ १८ ॥ | 

त्रियुधामस्विति त्रिष जागरण स्वप्न 
सुषुसिषु धाससुस्थानेषु यत्प्रसिद्ध भाग्य स्थूल 
प्रविवक्तानन्द स्वरूपं ॥ भे'क्ता विश्व ५ 
श्राज्ञाख्यः भोगश्च स्थूज्ञ प्रविविक्तानन्द ओगोपि 
च शुद्दा दाषि देवा दिवि भागापि यद्यथेत्त 
त्रिधाम भोग्यादि प्रपञ्च जाते भवेत्स्यास्ह्पष्ट | 
तेभ्यस्त्रिधामादिभ्यो विलक्षण: विपरीत न भभ 
गेबचणयमाह साची स्वाध्यस्तस्प विश्वस्य 
दष्टा चिन्मात्रश्चिदेकरसः अहे झह प्रत्यय 
व्यवहार योग्य; ॥ सदाशिव: फेवल्य[त्मांनिय | 
कल्याण रूपो महेशरः ॥ १८॥ `| 











( ३३ ) 


य्‌ इख समय सब प्रपञ्चो से विलक्षण बात कहते हें ॥ जांग- 
म? रण स्वप्न खुघुस्ति इन तीन अवस्था ओये जो प्रसिद्ध स्थूळ प्रवि- 
१, विक्त आनन्द स्वरूप भाग्य अथात्‌ जागरण में स्थूल स्वप्न में 
| अविविक्त एकान्त पास में रहने वाले भी जिसको नही' देखते 
| खुघुप्ति मे आनन्द दरप विश्व तैजस प्राज्ञ इस तर ह से भोक्ता 
र | का विभाग जानना स्थूल भ्रविबिक्त तथा आनन्द स्वरूप का 
: सोर इस प्रकार तीन प्रकार का भोग भी है च शब्द से अधि- 
दैव अध्यात्म भाग भी सेना यह भोक्ता भाग्य भोग समद जो 
कुछ दै उन सबसे विलक्षेण खदा शित्र रूप चिन्मात्र साक्षी 
७. स्वरूप में हूँ ॥ १८॥ ` | 
प्रपञ्च डोल्चणय' खस्योश्खा इदानी' 

जगञ्जन्मादि कारण स्वमपि खस्याह 


मय्येव सकलं यातं मयि सवे प्रतिष्ठितं 

, मयि सर्व क्षय' यांति तठुवह्माद्रयमस्म्यहं [१६। 
^ ` साय्येवेति ॥ मय्येव सत्तएव बरह्मा भिन्ना- 
न्नत्वन्यस्मात्‌ सकलं निखिलं मूत भौतिक 
प्रपञ्च जांतं | जात सुत्पन्नं ।' मयि ब्रह्मा 
भिन्ने सर्व निखिल विश्वं प्रतिष्ठित प्रकषे ण 
स्थितं प्राप्त ॥ मयि सर्व ध्याख्यातंज्षय' याति 


हकका 
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(३४ ) 
नाशं गच्छति तत्तस्मात्सव जगञ्जन्म स्थिति | 
ध्वंलकारणत्वात्‌ ब्रह्म न्रहठ्देशकाल अस्तुः 
परिच्छेद शून्य ॥ अद्य ज्ञातृ ज्ेयादि निभाग 

_ Le क “a 
शून्यं अस्मिभनामि अहं ब्ह्मणोऽदागम्तः |१६। 
मपश्च से वैळच्तएय बतो कर इस समय संसार छा जल्म 
पालन तथा नाश का कारणत्व अपने में ही है ऐसा कह रहे 
है ॥ मय्येव सकळ मिति मेरे में ही सम्पूर्ण भूत भौतिक प्रपञ्च, 
का समूद उत्पन्न होता है मेरे में दी सम्पूर्ण जगत्मतिष्ठित अतिः 
शय स्थिति को मास होता है मेरे में ही सम्पूणं चराचर विनाश 


को प्राप्त होता है तिस कारण देशकाल वस्तु परिच्छेद से शूल्य. | 


अद्दयशातृज य॒ आदि विभाग से रहित वह ब्रह्म अहा के. 
' जानने वाला में हूँ ॥ १६ ॥ ह | 


नह्मणो जगज्जन्त स्थिति ध्वंस कारण 
त्व।ज्जगदाकारत्वेन विकारित्वं प्रास सदे | 
दुबोध स्वरूपत्वेन वारयति ॥ } 
अणारणीयान इमेव तदन्महानहं बिश्व | 


शि 


मिदं चित्रं पुशतना उह पुरुषे5हमोशे।हिरए॒म- | | 
योउद शिव रूपमस्मि ॥ २० | | 


अणोरणीयानिति अणोरण परिमाणात्‌. 








(३५) 


अणायानति शुयेनांशुः जगत्कारणभूता5हमेव 
. ७ डाह प्रत्यय ब्यबहारयोग्योनत्वन्यः । तडत्‌ 
यथाणुश्वथामहान्तवस्मादप्यधिक; अह व्या- 
| श्यातं अणीयसां महतं कांरणानांच यथाभेद 
| तथा तवापि स्यादित्यतञ्राह बिश्व मिदं सा- 
| विद्यं सूल भौतिक प्रपञ्च जातं अहं उयाख्यातँ 
अस्य जगत स्तत्वांदु मे दराहित्ये ख्मो दप्यभेदः 
“ज्श्थादित्यत आह | विचित्रं विविधं स्वयम 
ं नन्त भेद आदिश्यर्थः तदसिन्नस्य तस्य तया 
` च्यांधालुङिस्यां स्यादित आह पुरातनश्चिर 
न्तनः आधुनिक लप धारा बज्नी गढ मूत्र त्याद 
भिन्ना चिरंतनीरज्जु खिएह ब्याख्यातं ॥ 
पुरुषः परिपणे वस्तुते। अह ऽ्योखयातमगिद्यो 
दशांयानीशः नियन्ता || नियन्तृखेतासथ्य माह 
हिस्णमयः ज्ञानप्रचुर तत्प्रधोनोवा55दित्यस्थः 
` सर्वकार्य कारणात्माह . व्याख्यातं शिवरूपं 
मंगल स्वरूपं ब्रह्मास्मि भवामि ॥ २० ॥ 
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जगत के जन्म पालन नाश के कारण होने से तथा जगदां- 
“कार होने से ब्रह्म में विकारित्य धमे प्राप्त होता हे उसको अति 
-डुबो घ स्वरूप दिखा कर घारण करते हैं अणोरणीया निति 
जगत का कारण अहं प्रत्यय ब्यव॒द्दार के योग्य में ही अणु से भी 
अरु अतिशय सूच्म रूप हूँ दुखरा. नही” उसी प्रकार सबसे 
अधिक महान भी में हू ॥ शंका होती है कि ॥ अणु और महान्‌ 
“का जिस प्रकार भेद है वैसा दी आपका भी भेद है 3 
करते हैं ॥ अविद्या के सहित विचित्र जगत मैं दी ह ॥ जीव 
"और ब्रह्म का अभेद होने पर संसार हे भो अभेद्‌ प्राप्त होता 
है ता भी विविध अपने आप अनन्त भेद घाला है संसार के. 
अन्त: पाती ससार से अभिन्न जीच का भी आधुनिकत्व प्राप्त | 
होता है ॥ यह शंका होने पर समाधान करते हैं ।। पुरातनः 
चिरन्तनः ॥ पुराना है जिस प्रकार आरोपित. सपे पानी की 
"घोरा बळी चदे मूत्र से रस्सी पुरानी है बैसे ही आत्मा सब 










नियम न करने मे सामथ्य ५ 
. मगळरूप में हूँ॥ २० ॥ रे 
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i. 
ते इदानी सव कारणहीनस्य. सर्वेज्ञतां 
त!» स्वस्याह || 
अपाशिपादेऽइमचिन्त्यशक्तिः पश्यास्य 
चच्त्‌ :सश्वणोम्यकणः ॥ अह विजानासि विवि- 
क्तरुपे नचास्ति बेत्ता मम चित्लदाह' ॥२१॥ 
अपाणि पादः पाणिपदहीनः अह ब्यां 
खयात मचिन्त्यशक्तिः दुवेधिशक्तिः एवं भूठपि | 
| जवनोयहोतेयथः ॥ पश्याति बिविध प्रपञ्च 
जात मव गच्छामि ॥ अवलेकयामि अचक्षः 
चाही नः स अचच दृष्टा श्रुणोमि श्रवर्श 
करोमि अकरणाः कण रहितः अह' ब्यांख्यात 
विजानामि विविधं प्रपञ्च जातमवगच्छामि 
) 'विविक्तरूपः बुद्ध्यादि एथग्रपः न चास्ति 
` नास्त्येव वेत्ता कसे कतृ भावेनावगन्ता समान 
` दात्मने भेद रहितस्य चित्स्वयं प्रकाश बोध 
` स्वभावः सदा सवेदांहः व्याख्यातं ॥ ३१॥ . 
. उस ब्रह्मा से भिन्न कोई दष्टा तथा ओता नदी दे इस अति | 














CF) 


` के अभिप्राय को ही लेकर इस मन्त्र में कहा गया हे सव साधन 
“रहित होने पर भी उसको सबंज्ञता हे पाणिपांद से रहित भी 
अह" पद्‌ चाच्य आत्मा है तो भी अचिन्त्य शक्ति है उसकी शक्ति 

' का ज्ञान बहुत कठिन हे ॥ अपाणि पाद्‌ होता इआ भी वेग से 
चलने वाळा हे चक्ष र दित है ते भी देखने बाळा है कान 
नही' हैं तो भी चह आत्मा सुनने वाला है चुद्श्थादि से थक 
* रूप जिसका हे ऐसा चारमा सब कुछ जानता हे कम्म कतृ रूप) 
से वेत्ता जानने वाळा नहीं हे आनन्द स्वरूप भेद रहित सदा 

` चित्स्वय' प्रकाश बोध स्वभाव सदा वित्स्वरूप ये" हैं ॥ २१॥ | 
` इदानी सगै शास्त्र घरतिपा घस्याऽतम नः; 
सब विकारां भागं दर्शयति | 
__ ` वेद्रनेकेरहमेक्बेद्रोवेदान्त कृढोद हि.| 
देव चाह ॥ २२ | | वेदेः चयादिसिरनेके- 
बहुभिरेव >> ज्यात ॥ वेद्यः प्रति पाद्यः ||| 
वदान्त सूत्र स्ड्दब्या सरूपः वेद विट दान्त 
छतो विशेषण ॥ वेदना साङ्गान ॥ ९ ख्य 
र. जे सस्पन्तशचाह' | व्याख्यतम | 
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न| ८ इस समय सस्पूण वेदान्तः शास्त्र के प्रति .पाद्य आत्मा का 
ही ।- . मस्त विकार के अभात्र को दिखाते है ऋग्वेद आदि समस्त 
के छ, दां से में दी वेद्य हूँ॥ वेदःस्त का रचने घाला वेद व्यास में 
वै| हैं अंग सहित सम्पूण वेद बिद्या का जानने वाला भी मैं हूँ 
न| वैशूति वाले जितने सत्व हें उन सबमें देद बिद्या का. विशान 
क| पै प्रधान होता है यह इल मन्त्र से कदा गया है॥ २२॥ 

यी; 






न पुणय पापे मम नास्ति नाशे। न जन्म देहेन्द्रिय 
| बुद्धिरस्ति न सूसिरापो मम वन्हिरस्ति न 
'| ४ वानिल्ला सेऽस्ति नचांवरं च एवं विदित्वापरमा- 
समरूप गुहाशुय निष्कक्षमद्धितीय ॥ २३ ॥ न 
पुण्य पापेमस नस्पृशत इतिशेषः ॥ नास्तिनाश 
विनाशा न विद्यते ममस्यनुषंगः || च जन्म 
निन स मनास्तीस्यचुषंगः || देहेन्द्रिय बुद्धि 
देहश्वे द्वियाणि च बुद्धयश्व : देहेन्द्रिय बुछः 
नास्ति.न विद्यते ममेंत्यतुषंगः ॥ न सूमिं 
रापोसम ॥ एथ्वी सोदका ममनांस्तत्यनषंगः || _ 


` रवन्हिः प्रसिद्धः नास्ति नबिद्यते ममेत्यनुषंगः | 
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(४० ) 
नचानलोमेऽस्ति ॥ वायुरपि समं न विद्यते ॥ 
चकाराद्वायबीयकायसपि न ॥ नर्चा वरंबा ढाश 
मरिसम नास्तीत्यनुषंगः | चकाहयमाकांश 
काय तब्यातरिक्त।5नुक्ताभावार्थप् एवं उक्त | 
प्रकारेण विदित्वासाचाकृत्यपरमात्मरूप उत्छुष्ठ। | 
गन्दातमस्वरूप शुहाशय' बुद्धिशयान निष्फलं | 
नियु ताः प्राणः द्धां बाय ज्योतिरापः पृ. 
थ्वीन्द्रिय' मने!ऽन्नं बीर्य तप; मन्त्रा: कमले का 
नाम इृतिप्रश्नोकाः कलायस्मासं अद्वितीय 
सजातीय बस्तुशून्य ।|२३ ॥ ` | 


फिका पुण्य पाप नहीं है मेरा जन्म और राश नहीं | है | 
दैरेन्द्रिय भी मेरे नहीं। | 














| सवाय पूता भवति सुरापांनत्यूताभवति ` ब्रह्म 
| ° हि क्क 


2 


( ४१ ) 


>>... पत्कार करके उत्कृष्ट आनन्द स्वरूप परमात्मा का जे रूप 


कु ना 


बुद्धि मै बतेमान है निष्कल है प्राण श्रद्धा आकाश वायु ज्योति 
जल पृथिदी इन्द्रिय मन शस्न वीयं तप अन्त्र कमं लोक नाम 
इतनी कळा जिसमें नहीं हैं सजातीय विज्ञातोय भेद से शल्य 
ऐसे पक ब्रह्म को प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥ 

समस्त साच्िसदसटिहीनं प्रयाति शुद्ध 
परमात्म रूप || २७ || 


समस्त साचिमिति समस्त साक्षिणा 


“सर्व इशारं सदसद्विहीनं भावाभाव वजि 


तदेव निरवद्यं गऽप्रतीत्याइ प्रयाति शुद्धं पर । 
मातम रूपं स्पष्ट । 


सबका इ भावाभाव से रहित शुद्ध निर्दोष उस पर- 


| मात्स स्वरूप को ज्ञानी प्राप्त होता दै ॥ २७॥ 


एवंभूतं परमात्मानं प्रतिफ्त मशक्त्या5 


! शुद्धान्तः  करणस्यान्तः करण शुक्धयथमाह | 


यः शृतरुद्रियमषी तेसे।ऽग्निपृतो भवति. 


~ 
क 





| 


। 
। 


( ४२.) 






हत्यायाः पूता भवति सुवरास्तेयात्पूतामर्वाते „ | 

कत्या कत्यात्पूते!भवति तस्मादविसुक्त माशिता 0 

भवत्यन्त्याश्रमी सवदा सकहु वा जपेत्‌ अनेन | 

।नमाप्नोति संसारार्णवनाशनं ।। तस्मादेवं 

विदित्वेनं केवल्य॑ फलमश्नुते कवल्यं फल 
मश्लुते इति ॥ २५ || 

यः प्रसिद्धो सुसुक्ष रतुत्पन्नसाचात्कारः | 

शुतरुद्रियं नमस्ते इत्यादि रूप रुद्राध्यायमधीते + || ` 

पठति यथा शुक्तिः स श॒तरुद्रियाध्ययनकता || 

अ्ग्निपृतो अग्निभिः शौतस्मातेः एतः सु 

पदित्री कतोभवति वाय पूतो भवतौति स्पष्ट 

सुरापानात्‌ मदिरा पानान्महा पातक दोषारपू- . 

तोभवतीति स्पष्ट' ब्रह्म इत्या रूपात्‌ महापातक / 

देषात पूते। भवतति स्पष्टं कँत्योकत्यात्‌ कुल्यं | 

- करणीय बुठ्िधप्रवक पापं! अकृत्य अकरणीय 

. झबुदिधिपूर्वकं पापं ॥ कत्य'च अकत्य' च कृत्या 

त्यं तस्मात्ता भवतीति स्पष्टं ॥ तस्माच्छ 
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